| 


घुंघट 


भोपाल । प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में गत 
चुनावों के परिणामों को लेकर सभी उम्मीदवारों 
हुई; प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और 
दिग्विजयनाथ सिंह सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं भी बैठक में 
बैठक में कमलनाः 


विपक्ष को पीएम मोदी की सलाह 
चुनावी हार का गुस्सा संसद में न निकालें" 


नई दिल्ली । शीतकालीन सत्र से पहले 
संसद के बाहर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने 
कहा कि विपक्षी नेताओं को हार से सी 
खना चाहिए और नकारात्मकता बंद 
करनी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने 


कहा, "कल चार राज्यों के चुनावों के 
नतीजे आए। नतीजे बहुत उत्साहजनक 


www.ghoonghatkibagawat.com 


ककी 


_ghoonghatkibagawat37@gmail.com 
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दिनों विधानसभा 
की समीक्षा बैठक 
पूर्व मुख्यमंत्री 


शामिल हुए। 


थ ने कहा कि हमें पराजय को 


पूरी तरह जुट जायेगी | 


विपक्ष पर कटाक्ष किया और कहा कि 
उन्हें विधानसभा चुनावों में हार का 
गुस्सा निकालने के बजाय संसद में चर्चा 
करनी चाहिए । 

शीतकालीन सत्र से पहले संसद के 
बाहर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 
विपक्षी नेताओं को हार से सीखना 


भूल कर चार महीने बाद होने 
में जुट जाना है और पूरी ताकत के साथ अपनी सरकार बनाना 
है। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशियों से अगले 
दो अलग अलग रिपोर्ट उनके पास भेजने के लिए कहा एक 
रिपोर्ट में चुनाव का विश्लेषण और दूसरी रिपोर्ट में संगठन की 
समीक्षा गुप्त रूप से भेजी जाये। उन्होंने कहा कि अतिशीघ्र पूरे 
प्रदेश का दौरा करेंगे और लोकसभा चुनाव की तैयारी में पार्टी 


है। इस सत्र में हार का गुस्सा निकालने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा 
के बजाय, यदि आप सकारात्मकता के स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 
साथ आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं पीएम सर्वश्रेष्ठ यूनिकॉर्न हब में शामिल है। यह हमारे 


नरेंद्र मोदी ने कहा कि हार से और देश के युवाओं के तकनीकी ज्ञान के अतिरिक्त 
पिछले 9 वर्षों की नकारात्मकता की उनके प्रबंधन 


प्रवृत्ति को पीछे छोड़कर, देश उनके का एक उदाहरण 
लिए अपना दृष्टिकोण बदल देगा। युवा विश्व 


ने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारी 


दस दिन के अंदर 


राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लक्ष्मीपत सिंहानिया आईआईएम लखनऊ नेशनल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया 
इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश के समावेशी विकास के लिए प्रबंधन संस्थानों में शि 
क्षा प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता है। 


देश के समावेशी विकास के लिए प्रबंधन संस्थानों में 
शिक्षा प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता : द्रौपदी मूर्मू 


नई दिल्ली । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गत दिनों 
नई दिल्ली में लक्ष्मीपत सिंघानिया-आईआईएम ल 
खनऊ राष्ट्रीय लीडरशीप पुरस्कार प्रदान किए 
राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि उत्पादन और 
उत्पादकता बढ़ाने की आपाधापी ने मानवता को 
नुकसान पहुंचाया है। जलवायु परिवर्तन और 
पर्यावरणीय गड़बड़ी उसी का परिणाम है। आज 
पूरा विश्व इस चुनौती से जूझ रहा है। लाभ 
अधिक से अधिक बढ़ाने की अवधारणा पश्चिमी 
संस्कृति का एक हिस्सा हो सकती है लेकिन 
भारतीय संस्कृति में इसे प्राथमिकता नहीं दी गई 
है। लेकिन भारतीय संस्कृति में उद्यमिता का स्थान 
प्रमुख है। 

राष्ट्रपति ने प्रसन्नता व्यक्त की कि हमारे युवा 
स्वरोजगार की संस्कृति को अपना रहे हैं। उन्होंने 


आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विदेश स्थित 
व्यवसायों पर केस स्टडी और लेखों के बजाय 
भारत स्थित भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर 
केस स्टडी लिखी और सिखाई जानी चाहिए। 
हमारे प्रबंधन संस्थानों को अपने शोध का फोकस 
भी भारत की पत्रिकाओं पर करना चाहिए। उन 
भारतीय पत्रिकाओं पर विशेष फोकस किया जाना 
चाहिए जो ओपन एक्सेस डोमेन में हैं और जो देश 
के विभिन्न हिस्सों में पढ़ने वाले सभी श्रेणी के 
विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। 

राष्ट्रपति ने कहा कि हाल में उत्तराखंड में 
सिल्कयारा सुरंग से जिस तरह 47 श्रमिकों को 
निकाला गया है, उसकी न केवल सराहना हो रही 
है, बल्कि इस पर नेतृत्व अध्ययन की भी बात की 
जा रही है। यह एक बहुत अच्छा और जीवंत 
विषय है, विशेषकर संकट में नेतृत्व और टीमवर्क 
के लिए। राष्ट्रपति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 
बारे में कहा कि अनेक लोग आर्टिफिशियल इंटे. 
लिजेंस के कारण नौकरी खोने के बारे में भी 
चिंतित हैं। उन्होंने आग्रह किया कि आर्टिफिशियल 
इंटेलिजेंस के सभी पक्षों को प्रबंधन शिक्षा से जोड़ा 
जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो आर्टिफिशियल 


भारत विश्व के 


कौशल और व्यावसायिक नेतृत्व 
हरण है। उन्होंने कहा कि भारतीय 
की अग्रणी तकनीकी कंपनियों का 


चाहिए और नकारात्मकता बंद करनी 
चाहिए। 
शीतकालीन सत्र पर पीएम मोदी बोले 
पीएम मोदी ने कहा कि “..अगर मैं 


हैं - उन लोगों के लिए उत्साहजनक हैं 
जो देश के आम लोगों के कल्याण और 
देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध 
हैं |” 


उन्होंने कहा कि चार राज्यों के चुनाव नेतृत्व भी कर रहे हैं | 
के नतीजे उत्साहवर्धक हैं । उन्होंने कहा कि हमें प्रबंधन शिक्षण संस्थानों की 
उन्होंने कहा, “चार राज्यों के चुनाव के शिक्षा प्रणाली में कुछ परिवर्तन लाने होंगे ताकि 
नतीजे उन लोगों के लिए उत्साहवर्धक देश का अधिक प्रभावी और समावेशी विकास हो 


इंटेलिजेंस जानता है और इसका सही इस्तेमाल 
करता है उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण 
नौकरी खोने का भय नहीं होना चाहिए। उन्होंने 
कि आईआईएम लखनऊ जैसे संस्थानों को 


चुनावी हार का गुस्सा 
संसद में न निकालें 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 


हाल के चुनावों के नतीजों के आधार पर 
बोलूं, तो यह विपक्ष में बैठे हमारे 
सहयोगियों के लिए एक सुनहरा अवसर 


विपक्ष पर कटाक्ष 


प्रतिबद्ध हैं । 


हैं जो देश के आम लोगों के कल्याण सके | उन्होंने 


और देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रमुखों से भारतीय प्रबंधन अध्ययन को भारतीय 
कंपनियों, उपभोक्ताओं और समाज से जोड़ने का 


सोशल मीडिया पर नहीं जीते जाते 
चुनाव', 'माई-बाप' सरकार नहीं चला रहे 
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नई दिल्ली । पीएम मोदी ने विकसित 
भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के 
साथ बातचीत के बाद अपनी टिप्पणी में 
कहा कि चुनाव जीतने से पहले लोगों का 
दिल जीतना जरूरी है और लोगों की 
बुद्धिमत्ता को कम आंकना उचित नहीं है। 
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ 
राजनीतिक दल यह नहीं समझते हैं कि 
"झूठी घोषणाएं” करने से कुछ हासिल 
नहीं होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 
और देश की जनता के बीच अब एक 
सीधा रिश्ता है, एक भावनात्मक रिश्ता 
है। हमारी सरकार कोई 'माई-बाप' 
सरकार नहीं है; बल्कि, यह माताओं और 
पिताओं की सेवा करता है। जिस 
प्रकार एक बच्चा अपने माता-पिता की 
सेवा करता है, उसी प्रकार यह मोदी 
आपकी सेवा करने का काम करता है। 

चुनाव सड़कों पर जीते जाते हैं 

उन्होंने मतदाताओं को धन्यवाद देते 
हुए कहा कि हाल के विधानसभा चुनाव 
परिणामों ने प्रदर्शित किया है कि 'मोदी 
की गारंटी' उन लोगों को पसंद आती है 
जो इस पर विश्वास करते हैं। उन्होंने 
कहा कि लोगों का मानना है कि 'मोदी 
की गारंटी' का मतलब सभी वादों को 
पूरा करने की गारंटी है। इसके साथ ही 


\ 


उन्होंने कहा कि हालाँकि, सवाल यह है 
कि देश उन लोगों पर भरोसा क्यों नहीं 
करता जो हमारा विरोध करते हैं। कुछ 


लिए हर गरीब वीआईपी है, हर मां, बेटी, 
बहन वीआईपी है, हर किसान वीआईपी 
है, हर युवा वीआईपी है।” उन्होंने साफ 
तौर पर कहा कि हमारी सरकार 
माई-बाप सरकार नहीं है, बल्कि 
माता-पिता की सेवा करने वाली सरकार 
है। जिस तरह एक बच्चा अपने 


तरह यह मोदी आपकी सेवा के लिए 
काम करता है। 

मोदी की गारंटी 

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में हाल में 
हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों की 
आज भी बहुत चर्चा हो रही है। उन्होंने 


राजनीतिक दल यह समझने में विफल 
रहते हैं कि झूठी घोषणाएँ करने से कुछ 
हासिल नहीं होगा। चुनाव सड़कों पर 
जीते जाते हैं, सोशल मीडिया पर नहीं। 
उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने से पहले 
लोगों का दिल जीतना जरूरी है। 

गरीबों, वंचितों की परवाह 

प्रधानमंत्री ने कहा, “मोदी गरीबों, 


ए। 


कहा, “इन चुनाव के नतीजों ने साफ कर 
दिया है कि मोदी की गारंटी में ही दम 
है। मैं सभी मतदाताओं का आभारी हूं, 
जिन्होंने मोदी की गारंटी पर भरोसा 
किया।” “विकसित भारत संकल्प यात्रा 
को जरूरतमंदों तक पहुंचने का बहुत 
बड़ा माध्यम बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा 
कि बहुत ही कम समय में अब तक सवा 


वंचितों की परवाह करता है, जिनकी 
किसी को परवाह नहीं थी। जिनके लिए 
कार्यालयों के दरवाजे बंद कर दिए गए 
थे, मोदी न केवल उनकी देखभाल करता 
है, बल्कि वह उनकी पूजा करता है। मेरे 


करोड़ से अधिक लोग 'मोदी की गारंटी' 
वाली गाड़ी तक पहुंचे हैं और उसका 
स्वागत किया है, उससे जुड़ने की 
कोशिश की है और उसे सफल बनाने का 
काम किया है। 


माता-पिता की सेवा करता है, उसी 


प्रबंधकों, शिक्षाविदों और संगठनात्मक 


चाहिए । 


अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने 
लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम बनाना 


रक्षा मंत्री ने चक्रवात मिचुआंग 
से तबाह हुए क्षेत्रों का किया 


हवाई सर्वेक्षण 


नई दिल्ली । रक्षा मंत्री श्री राजनाथ 
07 दिसंबर, 2023 को चेन्नई, तमिलनाडु 


आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई 
क्षण किया। ये क्षेत्र चक्रवात मिचुआंग द्वारा 


सिंह ने 
डु के 


वाई सर्वे 


रा तबाह 


हो गए थे। हवाई सर्वेक्षण के दौरान तमिलनाडु 


डु 


सरकार में वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री 


श्री थंगम थेनारासु और मुख्य सचिव 
दास मीना रक्षा मंत्री के साथ थे। श्री 


श्री शिव 
राजनाथ 


सिंह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एमके 


स्टालिन के साथ भी बैठक की और 
स्थिति की समीक्षा की | 


मौजूदा 


सेना, 


भारतीय तट रक्षक, राष्ट्रीय आपदा 


प्रतिक्रिया 
एजेंसियां 
सरकार 


48 


रक्षा 
गनमंत्री 
जानमाले 


स्थिति 


तेक्रिया बल (एनडीआरएफ 


सामान्य बनाने में कोई कसर 


नमाल की क्षति 


और अन्य केंद्रीय 
¡ राहत और बचाव कार्यो में राज्य 
र॒ की सहायता कर रही हैं और स्थिति को 
नहीं छोड़ रही हैं। 

मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि प्रध 
श्री नरेंद्र मोदी चक्रवात के कारण हुई 
से बेहद व्यथित हैं और वह 
की बारीकी से समीक्षा कर रहे हैं। "प्रध. 


गनमंत्री 
और 


ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बात की 
केंद्र सरकार से हर संभव मदद का 


आश्वासन 
राज्य 
दूसरी 
की 

करोड़ 


राशि 
थी, 

श्री 
रुपये 


493.60 करोड़ 
निर्देश दिया है। केंद्र ने दोनों राज्यों 
“उन्होंने कहा। 


सन दिया है। उन्होंने गृह मंत्रालय को 
आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की 
किस्त की केंद्रीय हिस्सेदारी आंध्र प्रदेश 
रुपये और तमिलनाडु को 450 
अग्रिम रूप से जारी करने का 
ज्यों को समान 
की पहली किस्त पहले ही जारी कर दी 


रुपये अग्रि 


राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि केंद्र ने 
की पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को 


हवाई सर्वेक्षण के बाद पत्रकारों से बात 


त करते 


हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य 


सरकारें मिलकर संकट को कम करने 


के लिए 


प्रभावी प्रतिक्रिया दे रही हैं। उन्होंने कहा कि 
भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायु 


मंजूरी 


दे दी है। राष्ट्रीय आपदा शमन कोष के 


तहत 
शहरी 
करोड़ 


'चेन्नई बेसिन परियोजना के लिए एकीकृत 
बाढ़ प्रबंधन गतिविधियों' के लिए 564.29 
रुपये, जिसमें 500 करोड़ रुपये की केंद्रीय 


सहायता भी शामिल है। 


Ss सल्‍म री 
A Ne 3) ~ os a ie 


mn 


बाबासाहेब स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय महाराणा 
३.१ ६. महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद 


नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री. संस्थापक सप्ताह मनाया गया 


नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने बुधवार को डॉ. भीम राव पिठ 
अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। महाराणा प्रताप शिक्षा | संस्थापक छा 
राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति धनखड़, पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला Ce समारोह गत श 2 गया ह 
और कई अन्य सांसदों ने संसद परिसर में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। Fr [अ > ए वा द्रीय ₹ RF 
पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “बाबा साहेब भारतीय संविधान के र युवा मामलों के मंत्री | 
निर्माता होने के साथ-साथ सामाजिक समरसता के अमर समर्थक थे, जिन्होंने ० की हक bop os 
अपना जीवन शोषितों और वंचितों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा ध्वजा हजार 
आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि |" ह ५० आर 328. पर 28. हम 
खडगे ने एक्स पर लिखा, “हम सबसे पहले और सबसे आखिरी में भारतीय हैं विद्यार्थी एवं दो हजार शिक्षक- 
बाबासाहेब डॉ. बीआर अंबेडकर । बाबासाहेब स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और a रहे। ब 
न्याय के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आजीवन समर्थक थे |” ed अतिथि ने एमपी र कालज देकर के 
खडगे ने कहा, “उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर हम सामाजिक परिवर्तन और दीन से शोभा ल यात्रा को सलामी देकर प s 
सामाजिक न्याय के उनके विचारों के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करते हैं। हमें रबाना किया। इस दौरान भारत माता की जय के नारे से पूरा शहर गूंज 
सामूहिक रूप से राष्ट्र के लिए उनके बेहतरीन योगदान - भारत के संविधान उठा। शोभा र जोत FO FT Ee है बहा 
को संरक्षित करने का संकल्प लेना चाहिए |" सिंह तिराहे से होते हुए मुख्य पोस्ट ऑफिस, गणेश चौराहा lo से गोलघर 
अम्बेडकर ने मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान का मसोदा तैयार रोगे इए कचहरी ह जिला परिषद्‌ Ei सवर्ण जयंती द्वार से 
करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जवाहरलाल नेहरू की प्रारंभिक कैबिनेट पु" एमपी Fs कॉलेज के परिसर Me मला विता त र FR 
में कानून और न्याय मंत्री के रूप में भी कार्य किया। दलित पृष्ठभूमि से आने FBGA को sl EE र bug a 
वाले अम्बेडकर भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल करने में मुख्यमंत्री की देन है। हम सभी राम मंदिर भी बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को विकास 
की राह पर भी ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अपने लिए खेलना जरूरी है। मैं ट, 
अनुरोध कर रहा हूं कि खेलों को बढ़ावा दें । 
मुख्य अतिथि अनुराग ठाकुर ने कहा कि खुशनसीब हूं योगी जी का आशीर्वाद 
मिला, यूपी की जनता का साथ मिला। कहा कि मेरी कामना है कि जिले के 
खिलाड़ी भी देश के लिए मेडल जीत कर लाएं। 
उद्घाटन समारोह के पूर्व सुबह सात बजे गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी | 
ध आदित्यनाथ ने शोभायात्रा के लिए अखंड ज्योति रथ में दीप प्रज्ज्वलन कर 
4 रथ को गोरखनाथ मंदिर से रवाना किया। जिसके बाद शोभा यात्रा महाराणा 
प्रताप इंटर कॉलेज के परिसर में पहुंची | 
युवाओं के लिए प्रेरणा हैं अनुराग ठाकुरः मुख्यमंत्री योगी 
कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आज 
अपना 90वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर मैं केंद्रीय सूचना झि 
प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का गोरखपुर की धरती पर स्वागत करता हूं। वह 
गोरखपुर और हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं। बाबा गोरखनाथ का 
आगमन हिमाचल कांगड़ा देवी के स्थान से हुआ था, सीएम ने कहा कि वह है 
भारतीय संस्कृति को स्थापित करने का काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में 
खेल मंत्रालय भी नई ऊंचाई को छू रहा है। आज युवाओं के लिए अनुराग 
ठाकुर प्रेरणा हैं। उन्होंने कहा कि 4932 में महंत दिग्विजय नाथ ने अपने गुरु 
के सम्मान में महाराणा स्कूल की स्थापना की, जिसकी कड़ी आज 50 शिक्षण 
संस्थाओं की हो गई हैं। यहां राष्ट्रीय मूल्यों और देशभक्ति की शिक्षा दी जाती 
हु है। वर्तमान में पूरी दुनिया 20 माह से कोरोना महामारी का सामना कर रही 
सोनिया, खड़गे, राहुल गांधी, सुखविंदर सुक्खू समारोह में हुए शामिल है, लेकिन कोरोना से बचाव में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सफल हुआ है। 


हरियाणा के डॉ. सत्यवान सौरभ को लखनऊ में "५ सग न बाज रशर शे 
'पं. प्रताप नारायण मिश्र राष्ट्रीय युवा साहित्यकार सम्मान पतली हजार पुकार राशि अंग 


को पच्चीस हजार पुरस्कार राशि, अंग 


सफल रहे। उन्होंने वंचितों के अधिकारों की वकालत की। 4956 में उनके 
निधन के बाद से, उनके विचारों की सराहना का विस्तार हुआ है। 


हिसार / भिवानी /लखनऊ। हरियाणा के भिवानी [क विपरीत परिस्थितियों पर धैर्य से जीत हासिल की जा वस्त्र, सरस्वती प्रतिमा व पंडित प्रताप 
जिले के बड़वा गाँव निवासी साहित्यकार, पत्रकार-ले कि छा व मा (५, + | । हे सकती है। नारायण मिश्र रचित साहित्य उत्तर प्रदेश 
खक डॉ सत्यवान सौरभ को भाऊराव देवरस सेवा [श | तूफानों से मत डरो, कर लो पैनी धार। के उप मुख्यमंत्री केशव 
न्यास द्वारा काव्य विधा में “पं. प्रताप नारायण नाविक बैठे घाट पर, कब उतरें हैं पार ।। के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य 
युवा साहित्यकार hes से नवाजा गया सुख-दुःख जीवन की रही, बहुत पुरानी रीत। वन एवं पर्यावरण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. 

| डॉ. सौरभ देशभर के समाचारपत्र-पत्रिकाओं एवं जी लें, जी भर जिंदगी, हार मिले या जीत।। अरुण सक्सेना. बाबा साहब भीमराव 
वेबसाइट्स के लिए विभिन्न मुद्दों पर निरंतर लेखन सौरभ की उपलब्धियों पर उन्हें सैंकड़ों राष्ट्रीय अरुण , बाबा साहब भीमराव 
कर रहे हैं। उन्हें यह सम्मान उत्तर प्रदेश के उप मु | स्तर के पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। संपादकीय अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ के 


लेखक के रूप में आपका लेखन हरियाणा तक ही कलप संजय सिंह और संयोजक 
॥| सीमित नहीं रह कर देश के संदर्भ में भी व्यापक 3 प्रो. संजय सिह और संयोजक प्रो 
॥ सा वि ह इनकी ला po य ह विजय कर्ण द्वारा लखनऊ के माधव 

रि सरकारी एवं गैर सरकारी पत्र-पत्रिकाः रंतर सभागार में 

थ प्रकाशित हो रही हैं। वर्तमान के समाचार पत्रों में ने सभागार में प्रदान किया गया। विभिन्न 
आपकी ps he 8858 से प्रकाशित विषयों के साथ-साथ खास तौर पर 
६ # किया गया है। विभिन्न विषयों के साथ-साथ खास राग्पादकीय डर्‌ लिखने की महारत 

4 तौर पर सम्पादकीय और दोहे लिखने की महारत के सम्पादकीय और दोहे लिखने की महारत 
5 हे र स द्वारा i के फलस्वरूप इन्हें विभिन्न संस्थाओं द्वारा 

| अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान ९ कई अंतर्राष्ट्रीय i और राष्ट्रीय पुरस्कार और 

स्मृति में देश के युवा साहित्यकारों को सम्मानित | | सम्मानित किया गया है। तितली है खामोश (दोहा कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय SON और 
करता आ रहा है। यह सम्मान प्रेरणास्पद संग्रह), कुदरत की पीर (निबंध संग्रह), यादें (गजल सम्मान से सम्मानित किया गया है। तितली 
साहित्य-सृजन के लिए दिया जाता है। विभूषित कभी भी उत्साहवर्धक नहीं रहा, परिस्थितियां हमेशा संग्रह), परियों से संवाद (बाल काव्य संग्रह) और खरामा ठ (दोहा संग्रहो. कदरत की पीर 
साहित्यकार डॉ सत्यवान सौरभ को पच्चीस हजार विषम बनी रही। जीवन में उत्साह के परिवेश का इश्यूज एंड पैन्स (अंग्रेजी निबंध संग्रह) डॉ. सौरभ की है खामोश (दोहा | 5 की पीर 
पुरस्कार राशि, अंग वस्त्र, सरस्वती प्रतिमा व पंडित उजास आपको जन्म के 22 साल बाद प्राप्त होना प्रमुख पुस्तकें हैं। अपने जीवन में कर्म की प्रधानता (निबंध संग्रह), यादें (गजल संग्रह), परियों 
प्रताप नारायण मिश्र रचित साहित्य भेंट किया गया। आरम्भ हुआ जब आपने सरकारी सेवा में प्रवेश किया को प्रमुख मानते हुए हमेशा कर्म को ही सच्ची पूजा से संवाद Eo संग्रह) और 
समभावी और विचारशील लेखक डॉ. सत्यवान सौरभ और विभागीय कार्य करते हुए 2049 में राजनीति माना। अपने आप को सृजनात्मकता में लीन करने सवाद (बाल मा ) E 
का जन्म हरियाणा के भिवानी के गाँव बड़वा में 03 विज्ञान विषय से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की तथा वाले डॉ. सत्यवान सौरभ ऐसे विचारशील लेखक हैं इश्यूज एंड पैन्स (अंग्रेजी निबंध संग्रह) डॉ. 
मार्च 4989 को पिता श्री रामकुमार रिछपाल गैदर साथ ही पीएच. डी. के लिए पंजीकरण करवाया। जो सामाजिक और सांस्कृतिक संदभा को सतत रूप ररर भ की पुस्तकें : है 
माता कौशल्या देवी के परिवार में सबसे बड़े पुत्र आपका लेखन और जीवन लोगों को प्रेरित करते हैं से संस्कारित, पल्लवित और संरक्षित रखने की दिशा सस्मि प्रनुख पुस्त | 
के रूप में हुआ। आपके प्रारंभिक जीवन का परिवेश कि हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि में निरंतर प्रयासरत हैं। 


ख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, वन एवं पर्यावरण 
मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण सक्सेना, बाबा साहब 
भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ के 
कुलपति प्रो. संजय सिंह, न्यास के अध्यक्ष श्री ओम 
प्रकाश गोयल, सचिव राहुल सिंह और संयोजक प्रो. 
विजय कर्ण द्वारा लखनऊ के माधव सभागार में 
प्रदान किया गया। स्वास्थ्य कारणों के चलते उनके 
प्रतिनिधि साहित्यकार दीनदयाल शर्मा ने पुरस्कार 
ग्रहण किया। विगत 28 वर्षों से अवध प्रांत के 
जीवनदानी कार्यकर्ता स्व. प्रताप नारायण मिश्र की 


| 


“बिहार डीएनए' टिप्पणी पर बिफरी भाजपा 
नयी दिल्ली (एजेंसी) : भाजपा ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री 


हैदराबाद | कांग्रेस विधायक दल के नेता ए. रेवंत रेड्डी रेवंत तेलंगाना 
ने बृहस्पतिवार को यहां एक समारोह में तेलंगाना के मु ली सीएम 
रेवंत रेड्डी की 'बिहार डीएनए' टिप्पणी की बृहस्पतिवार 
बधाइयों . को आलोचना की और यह मांग की कि कांग्रेस सहित 
पद्‌ की शपथ लगा का ताता विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन के सदस्य इसकी निंदा करें 
माफी को कहें | रेड्डी 


ख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस दौरान सोनिया गांधी 
और मल्लिकार्जुन खरगे सहित कांग्रेस के शीर्ष नेता 
तथा नवनियुक्त मुख्यमंत्री से माफी मांगने को 
ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कथित तौर पर कहा 


मौजूद थे। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन 
ने यहां एलबी स्टेडियम में रेवंत रेड्डी और मंत्रियों को 
कि तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव 
केसीआर) में 'बिहारी जीन' है और उन्होंने संकेत दिया 


अलावा, मल्लू बी. विक्रमार्क (उपमुख्यमंत्री), एन. उत्तम सभा को संबोधित करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मु दूसरी फाइल रेवंत रेड्डी द्वारा अतीत में किए गए वादे 
कुमार रेड्डी, कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, सी. दामोदर राजन. ख्यमंत्री के कैंप कार्यालय-सह-आधिकारिक आवास के अनुसार एक दिव्यांग महिला को नौकरी प्रदान करने ( 
था 
प्रभाकर, कोंडा सुरेखा, डी. अनसूया (सीथक्का के नाम से को हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पत्नी के साथ सोनिया गांधी का आशीर्वाद लिया। मंत्री विकल्प हैं। 
मशहूर), तुम्मला नागेश्वर राव और जुपल्ली कृष्णा राव कैप कार्यालय-सह-आधिकारिक आवास अब से सभी पद की शपथ लेने के बाद, सोनिया ने सीथक्का और सुरे भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर 
प्रसाद 
विभाजनकारी 
भाजपा 


पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। रेवंत रेड्डी के 

रसिम्हा, डी. श्रीधर बाबू, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, पोन्नम प्रगति भवन' के चारों ओर बैरिकेड और लोहे की बाड़ से जुड़ी है। कार्यक्रम के दौरान रेवंत रेड्डी ने अपनी था कि वह केसीआर की तुलना में राज्य के लिए बेहतर 
ने मंत्री पद की शपथ ली [कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के लिए सुलभ होगा। “प्रगति भवन' का नाम बदलकर खा को गले लगाया। इससे पहले, सोनिया गांधी और प्रसाद ने रेड्डी की टिप्पणी को 'बेहद शर्मनाक, 
खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत पार्टी नेता राहुल “ज्योतिराव फुले प्रजा भवन' करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी फूलों से विशेष रूप से सजाए गए एक खुले विभाजनकारी और अहंकारी' करार दिया। बक्सर से 
गांधी, प्रियंका गांधी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्ध आठ दिसंबर को पूर्वाह्न 40 बजे 'प्रजा दरबार' आयोजित वाहन में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। अखिल भारतीय भाजपा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने 
रमैया, उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार और हिमाचल किया जाएगा। कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) नेतृत्व ने दो दिन पहले कहा कि रेड्डी की 'तुच्छ' टिप्पणी से बिहार के लोगों की 
प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां एलबी सीएम बनते ही साइन की 'गारंटी' की फाइल रेवंत रेड्डी को कांग्रेस विधायक दल का नेता नामित भावनाएं आहत हुई हैं। भाजपा सांसद और बिहार के 
स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद रेवंत रेड्डी ने दो किया था। राज्य की 449 सदस्यीय विधानसभा के लिए पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी रेड्डी की टिप्पणी 


हुए | फाइल पर हस्ताक्षर किये। उनमें से एक कांग्रेस की हुए चुनावों में कांग्रेस ने 64 सीटें जीतकर भारत राष्ट्र को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर निशाना 
मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास 'का नाम बदला छह चुनावी 'गारंटी' के कार्यान्वयन से संबंधित है और समिति (बीआरएस) से सत्ता छीन ली। साधा | 
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तेलंगना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनुमाला रेवंत रेड्डी ने गत गुरूवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लाल बहादुर 
स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोह के दौरान राज्यपाल तिमिलसाई सौंदरराजन की उपस्थिति में ली। कार्यक्रम के दौरान 
भट्टी विक्रमार्क (उपमुख्यमंत्री), के अतिरिक्त नौ अन्य विधायकों जिनमें दो महिलाएं भी शामिल (उत्तम कुमार रेड्डी, डी 
श्रीधर बाबू, कोमाटिरेडी, वेंकट रेड्डी,वुम्मला नागेश्वर राव, डी अनुसूया (सीक्कला) पोंगुलेटी श्री निवासी रेड्डी पोन्नम 
प्रभाकर गौड़ और सुरक्षा) ने पद और गोपदीयता की शपथ ली। 
हा 7” ETS 
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मुंबई । 'गैंग्स ऑफ वासेपुर', 'बदलापुर', 'मोनिका, को यह याद दिलाने के लिए इन कहानियों की 
ओ माय डालिंग' और उनकी ्ट्रीमिंग सीरीज जरूरत है कि हम भी अपने जीवन के नायक हो 
'महारानी' जैसी फिल्मों के लिए मशहूर अभिनेत्री सकते हैं। यह उपन्यास बेहद व्यक्तिगत है और यह 
हुमा कुरेशी अपनी पहली फ॑ंतासी के साथ लेखिका मेरे सबसे कच्चे, सबसे अनफिल्टर्ड संस्करण को 
बन गई हैं। उपन्यास, 'जेबा: एन एक्सीडेंटल सामने रखता है। भारतीय सिनेमा में एक बाहरी 
सुपरहीरो'। अभिनेत्री ने किताब में एक ऐसी कहानी व्यक्ति के रूप में हुमा की यात्रा दिलचस्प है 
बुनी है जो जादू, आश्चर्य और गहन जुनून को दिल्ली से फिल्म उद्योग के शिखर तक की 
जोड़ती है। यह वीरता, परिवर्तन और विपरीत उनकी यात्रा अपने बड़े बॉलीवुड सपने को जीने की 
परिस्थितियों में अदम्य मानवीय भावना की कहानी उम्मीद कर रहे कई बाहरी लोगों के लिए प्रेरणा का 
है। अपने उपन्यास के बारे में बात करते हुए, हुमा स्रोत है। 
ने कहा: "मैंने सीखा है कि आप जो हैं उसे अपनी यह किताब इस साल दिसंबर में बाजार में आएगी। 
सभी विशेषताओं और विशिष्टता के साथ स्वीकार अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स 
करना, सबसे सशक्त यात्रा है जिसे कोई भी शुरू के साथ यह खबर भी साझा की और किताब के 
कर सकता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं कवर के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की। 
जिसे विविधता की आवश्यकता है, और प्रत्येक हुमा ने कैप्शन में लिखा: "आखिरकार बिल्ली बैग 
व्यक्ति की कहानी उस खूबसूरत मोज़ेक का एक से बाहर आ गई।।! अपने पहले उपन्यास 'जेबा 
टुकड़ा है। अभिनेत्री ने आगे उल्लेख किया: "उग्र - एन एक्सीडेंटल सुपरहीरो' की घोषणा को साझा 
महिलाओं की कहानियां सिर्फ समय की जरूरत करने के लिए बेहद उत्साहित हूं। पिछले 2 वर्षो से 
नहीं हैं, वे कालजयी कहानियां हैं जो पीढ़ियों को रा पर Es रहा क gl 
जयपुर | सेना सशस्त्र झंडा दिवस के अवसर मुख्यमत्री अशोक गहलोत सेनानियों के सम्मान में गत गुरूवार प्रेरित करती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि ताकत और कोई जानता यह मेरे लिए कितना मायने र 
ger ems अवसर पर पूर्व मुख्यमत्री अशोक गहलोत ने वीर सेनानियों के सम्मान में गत गुरूवार लचीलेपन की कोई सीमा नहीं होती। हमें खुद खता है। दिसंबर 2023 में बुक करें"। (एजेंसी) 
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कुंजपुरा स्थित रामलीला भवन में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित बुद्धिजीवी | 


सांझा विरासत कार्यक्रम में रचनाकारों ने लूटी वाहवाही 


मंजिल को पाना है तो रख उसी पे नजर... 


करनाल। कुंजपुरा गांव स्थित रामलीला भवन में हाथों कमान रहती है,जो भी सच बोले बस उसकी चलता किया। मेरे गरीब दिल के... रचना प्रस्तुत की। सचिन पाल 
रविवार को विकास क्लब साहित्य कला मंच के मासिक जुबान रहती है,जो इंसान करे दिल से मोहब्बत सब से, कार्यक्रम के आयोजक प्रेमपाल सागर ने कहा कि दिवाना ने कहा कि क्यों झूठी बात करते हो साहब दिन 
सांझा विरासत कार्यक्रम में रचनाकारों ने प्रस्तुतियों के उस इंसान की समाज में इक शान रहती है, ममता हमारे दिल की धड़कनों सांसों में आप हैं, प्रेम पूजा और ईमान की, किसी ने खबर ही नहीं दी मेरे टूटे 
माध्यम से खूब तालियां बटोरी। सिटीजन ग्रिवेंसिज प्रवीण ने कहा कि सब कहा जा चुका अब भी सुन सको साधना उपवासों में आप हैं...] कमलेश कुमार पालीवाल मकान की। 
कमेटी करनाल की चेयरपर्सन अंजू शर्मा ने रचना पेश तो कहूं, सच लगता है जहर, जहर पी सको तो कहूं..| 'कमलय ने कहा कि पहले अंधा बनाया गया, आईना हास्य कलाकार दिलबाग सिंह ने कहा कि दोस्ती 
करते हुए कहा कि मंजिल को पाना है तो रख उसी पे डॉ. एसके शर्मा ने कहा कि हम से इबादतों में कमी रह फिर दिखाया गया। मनोज मधुरभाषी ने कहा कि चलने दुश्मनी की बात नहीं हर तरफ दरिंदगी के घेरे हैं, पढूं 
नजर, कोशिश तेरी खुद मील का पत्थर बन जाएगी...| गई अगर, रह रह के तेरे दर पे सजदा करेंगे हम...। का हुनर रखता हूं, मगर कहीं पर मैं रुकुंगा नहीं। भी तो किस किस को पढूं एक चेहरे पे कई चेहरे हैं... । 
शशि शर्मा ने कहा कि फर्ज सारे निसार दूं तो चलूं, मुनिराज शर्मा ने कहा कि रोप दिया बीज खुद के गुलाब सिंह फक्कर ने अभी जिद्द ना कर ए जिंदगी, कभी पूर्णचंद शर्मा ने हरियाणवी संस्कृति पर आधारित 
तोतली बातें भी बुलाती हूं, जरा उनको दुलार दूं तो विनाश का, वो तारा भी धुएं में लुप्त है जो स्रोत है फुर्सत से लिखेंगे तूझे भी...पंक्तियां पेश की। धार्मिक रचना पेश की तो रामलीला भवन तालियों की 
चलूं..। सुख फाउंडेशन की चेयरपर्सन गुरविंद्र कौर ने प्रकाश का...। संजोत सिंह सिमर ने कहा कि आंख से पंकज गहलोत ने हिंद वाले जो कभी अफजल थे अब गडगड़ाहट से गूंजायमान हो उठा। इस मौके पर अंशुल 
कहा मैं एक आम औरत हूं, हां हो जाती हूं खास उन जो खूं टपका किया, यूं अपने मन को हलका किया, तर हो गए... तराना गाया। राजपाल रोजड़ा ने सीखे जो राणा, छात्रा सेजल गहलोत के अलावा अन्य विद्यार्थी व 
सबकी नजर में... | रामेश्वर 'देव' ने कहा कि वक्त के आकर बैठे दुश्मन पस-ए-पर्दा, दोस्तों को उस रोज हमसे हुनर रह कर करीब दिलके, वो टुकड़े कर गए हैं ग्रामीण मौजूद रहे 


घुँघट की बगावत 


जानलेवा साबित हो रहे 
हैं सड़कों पर बने गड्ढे 


कमोबेश दुनिया के देशों में आज भी सड़कों पर कट 
गड्ढ़ों के कारण दुर्घटना से मौत के आंकड़ों में 
साल दर साल बढ़ोतरी ही होती जा रही है। केन्द्रीय 
सड़क व परिवहन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के 
अनुसार भारत में तमाम सड़क हादसों में सबसे 


अधिक मौत सड़कों पर बने गड्ढ़ों के कारण हो रही 


है। 


हालांकि आतंकवादी गतिविधियों में होने वाली 
जनहानि से दुनिया के देशों में सड़कों के 
गड्ढ़ों से होने वाली दुर्घटनाओं और मौतों से 
तुलना करना एक तरह से उचित नहीं माना 
जा सकता पर जिम्मेदारों की जरा-सी लाप. 
रवाही से सड़क के गड़ों के कारण होने वाली 
मौतों का बढ़ता आंकड़ा गंभीर चिंता का 
कारण बन जाता है। हालांकि आतंकवादियों 
का उद्देश्य अलग होता हे वहीं सड़कों के 
गङ्ढ़ों की मरम्मत कराकर ठीक करना तो 
हमारे हाथ में ही होता है। बात थोड़ी अजीब 


<| 
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ऐसा नहीं है कि सरकारें या दुनिया के देश 
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राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क निर्माण में होने 


इस समस्या को लेकर गंभीर नहीं हों पर जो 
नतीजे साल दर साल देखने को मिलते हैं वह 
अपने आप में गंभीर है। सड़क के गड्ढ़ों की 
वैश्विक गंभीरता को इसी से समझा जा 
सकता है कि जानकारों को मानना है कि 
प्रतिवर्ष 45 जनवरी को राष्ट्रीय गङ्ढ़ा दिवस 
मनाया जाता है। इंग्लैण्ड में गड्ढ़ों से होने 
वाले नुकसान पर नागरिकों को मुआवजा देने 
का प्रावधान है। दूसरी और दुनिया के देशों 
गरा भी सड़कों के गड्ढ़ों के कारण होने वाली 


Ei 
ली 


अवश्य लगेगी पर वास्तविकता तो यही है कि 
देश दुनिया में सड़कों के गड्ढे दुनिया की 
आतंकवादी गतिविधियों पर भारी पड़ रहे हैं 
वैश्विक आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो 
2024 में आतंकवादी गतिविधियों के कारण 
5226 लोग मारे गये। वहीं दूसरी और अकेले 
अमेरिका में ही 2024 में सड़कों के गड्ढ़ों के 
कारण 45 हजार से अधिक मारे गए। इसी 
तरह से इंग्लैण्ड में 4390, भारत में 3565 
और रूस में 434 लोग मारे गए। आतंकवाद 
के कारण होने वाली मौतों से यह कोई चार 
गुणा अधिक है। 
कमोबेश दुनिया के देशों में आज भी सड़कों 
पर गड्ढ़ों के कारण दुर्घटना से मौत के 
आंकड़ों में साल दर साल बढ़ोतरी ही होती 
जा रही है। केन्द्रीय सड़क व परिवहन 
मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 
तमाम सड़क हादसों में सबसे अधिक मौत 
सड़कों पर बने गड्ढ़ों के कारण हो रही है 
अब सड़क में गड्ढ़ों के कारण मौत की 
जिम्मेदारी सरकार या स्थानीय प्रशासन से 
इतर किसी और को दी भी नहीं जा सकती 
मौत को अलग कर भी दिया जाए तो सड़कों 
पर गङ्ढ़ों से होने वाले अन्य नुकसान का ही 
विश्लेषण करें तो साफ हो जाता है कि यह 


दुर्घटनाओं व मौतों को लेकर बड़े-बड़े राष्ट्रीय 


वाली लापरवाही के लिए संबंधित इंजीनियर्स 
व अन्य को जिम्मेदार बनाने, समुचित 
खाव, ड्रोन से निगरानी और लोगों को 
नंबर पर शिकायत करने जैसी सुविधाएं 
कदम उठाने की पहल की है। इसी तरह 
से यह प्रावधान भी कई राज्य सरकारों द्वारा 
किए गए हैं व किए जा रहे हैं कि निश्चित 
समय सीमा से पहले सड़क क्षतिग्रस्त हो 
जाती है तो उसकी जिम्मेदारी सड़क बनाने 
वाले ठेकेदार की होगी। पर इसकी कितनी 
पालना हो रही है यह किसी से छिपा हुआ 


और अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन, सेमिनार, 
गोष्ठियां, जनचेतना रैलियां होती रहती हैं तो 
सड़क निर्माण में लगे इंजीनियरों व अन्य 
कार्मिकों को शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता 
है। यह भी साफ है कि गड्ढ़ों के जो प्रमुख 
कारण हैं वे भी किसी से छिपे हुए नहीं हैं 


नहीं है बल्कि देखने में तो यही आता है 
कि एक बार सड़क बन जाने के बाद उसका 
कोई धनी धोरी ही दिखाई नहीं देता और फिर 
कभी कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है और 
उसके कारण बवंडर मच जाता है तब जाकर 
नींद खुलती है। 


मोटे मोटे रूप से कहा जाए तो सड़कों की 
खराब डिजाइन, हल्की सड़क निर्माण सामग्री, 
सड़क निर्माण मानकों की अनदेखी, सड़कों पर 
पानी भरने, रखरखाव व देखरेख में लापरवाही 
ठेकेदारों व अधिकारियों की लालची प्रवृत्ति 
सड़कों की मरम्मत कार्य में लापरवाही 
गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देने, सड़कों पर पानी 
की सही निकासी नहीं होने और इसी तरह के 
कई कारण हैं जिनके चलते सड़कों पर गड्ढ़े 
बन जाते हैं। देखा जाए तो थोड़ी-सी अनदे 
खी, लापरवाही और छोटे से लालच के 
कारण यही सड़कें मौत का कारण बन जाती 
हैं। इसके साथ ही आम जन की परेशानी का 
कारण बनने के साथ ही सरकारी धन का 


इसमें कोई दो राय नहीं कि आज देश दुनिया 
में एक से एक नई तकनीक आ गई है। इसमें 
सड़क निर्माण की तकनीक भी शामिल है। 
पानी भरने वाले स्थानों पर सीमेंट कक्रीट की 
सड़कें बनने लगी हैं पर ढाक के वही तीन 
पात दिखाई देते हैं और सड़कों की गुणवत्ता 
पर आए दिन प्रश्‍न उठते रहते हैं। 
हालांकि यह प्रश्‍न उठाने की बात नहीं बल्कि 
सामने दिखने वाली बात है। हालात यहां तक 
हो गए हैं कि टोल सड़कों पर भी सड़कों के 
हालात अब ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल 
हैं। आखिर गड्ढ़ों या अन्य कारणों से 
पी भी तरह की जनहानि या धनहानि होती 
है तो वह राष्ट्रीय नुकसान ही है। इसलिए 


नुकसान होता है वह अलग। केवल गङ्ढ़ा 
होने से दुर्घटना में मौत ही नहीं अपितु कितना 
नुकसान होता है यह किसी से छिपा नहीं 
है। एक पक्ष यह भी कि गड्ढ़ों के कारण दुध 


कोई छोटी-मोटी राजस्व हानि नहीं अपितु बड़े 
नुकसान से भी जुड़ा हुआ है। उदाहरण के 
तौर पर चेन्नई में कराए गए एक अध्ययन के 
अनुसार सड़क के गड्ढ़ों के कारण प्रतिदिन 


टिना के साथ अन्य होने वाले नुकसानों को 
भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वाहनों 
के कलपुर्जो, टायर आदि को नुकसान, 


क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकारी 
गैरसरकारी संस्थाओं को आगे आना होगा और 
कम से कम कम सड़कों के गड्ढ़ों को तो 
मौत का कारण नहीं बनने दिया जाना चाहिए 
सोचना यह होगा कि किसी जिम्मेदार की 


| लिए अंतरराष्ट्रीय 


|! ५. कार्यकर्ता उन्हीं तीनों बहनो की 
है मृत्यु की पुण्यतिथि के रूप में 
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॥ महिलाओं 


| सरकारों, निजी क्षेत्र और प्रबुद्ध 


हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 


तीन में से एक महिला 
शारीरिक हिंसा की शिकार 


विश्व भर में प्रतिवर्ष 25 नवम्बर को महिलाओं पर होनेवाली हिंसाको वि रोकनेके 


महिला हिंसा उन्मूलन 
के विरुद्ध हिंसा रोकनेके ज्यादा से ज्यादा 


दिवस मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं 
प्रयास करने की आवश्यकता को रेखांकित 


करने वाले कार्यक्रम आयोजित किये जाते 
# मारिया अर्जेटीना मिनेर्वा मिराबैल तथा एंटोनिया मारिया 
निक शासक रैफेल टूजिलो की तानाशाहीका कड़ा 
| कै शासक के आदेश पर 25 नवम्बर ॥960 को उन तीनों की हत्या कर दी 


वर्ष 4988 से उस दिन को 
महिला अधिकारों के समर्थक और 


मनाते 


आये हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा 


हर साल 25 नवम्बर का दिन 
के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय 
हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में 
मनानेके लिए निर्धारित किया गया। 


समाज से यौन हिंसा और महिलाओं 
के उत्पीड़न के विरुद्ध कड़ा रुख 
अपनाने का आग्रह करते हुए संयुक्त 
राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस 
का कहना है कि महिलाओ के प्रति 
हिंसा विश्व में सबसे भयंकर, नि. 
रन्तर और व्यापक मानव अधिकार 
उल्लंघनों में शामिल है, जिसका 
दंश विश्व में हर तीनमें से एक 
महिला को भोगना पड़ता है। 
महिलाओं की सुरक्षा और सश. 
क्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने के 
लिए वर्ष 2040 में संयुक्त राष्ट्र 
महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र महिला 
का गठन किया गया था। संयुक्त 
राष्ट्र महिला के आंकड़ों के अनुसार 
विश्व भर में 45-49 आयु वर्ग की 
करीब डेढ़ करोड़ किशोर लड़कियां 
जीवनमें कभी न कभी यौन उत्पीड़न 
का शिकार होती हैं, करीब 35 
फीसदी महिलाओं और लड़कियों 
को अपने जीवनकाल में शारीरिक एवं 


वैश्विक स्तरपर मानव तस्करीके 


शारीरिक हिंसा 
कीमत चुकानी 


का शिकार होती है। 
पड़ती है, जो जीवन 


शिकार 50 फीसदी से अधिक महिलाओंकी 
एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन तीन में 


हैं। तीन बहनों पैट्रिया मर्सिडीज मिराबैल, 
टेरेसा मिराबैल द्वारा डोमि. 
विरोध किये जाने पर उस क्रूर 
गयी थी । 


एक रिपोर्ट के अनुसार 
प्रतिदिन तीन में से एक 
महिला किसी न किसी 
प्रकार की शारीरिक 
हिंसा का शिकार होती 
है । महिलाओं को हिंसा 
और दुर्व्यवहार की भारी 
कीमत चुकानी पड़ती है, 
जो जीवन के सभी 
क्षेत्रों में महिलाओं और 
लड़कियों की भागीदारी 
के अधिकार को बाधित 
करता है, उन्हें उनके 
बुनियादी अधिकारों और 


स्वतंत्रता से वंचित करता 


है| 


हिंसाका सामना करना पड़ता है, हिंसाकी 
हत्या उनके परिजनों द्वारा ही की जाती 
शिकार लोगों में 50 फीसदी व्यस्क महिलाएं 
से एक महिला किसी न किसी प्रकार की 
महिलाओं को हिंसा और दुर्व्यवहार की भारी 
के सभी क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की 


यौन 


वंचित करता है। 


चिंतनीय मोड़ 


स्वतंत्रता से वं 


भागीदारी के अधिकार को बाधित करता है, उन्हें उनके बुनियादी अधिकारों और 


हो जाता दिमाग 


जब मोबाइल गुम होता 


मोबाइल 


का सभी के पास होना अनिवार्य 


छोटी-सी लापरवाही किसी परिवार पर कितना 


भेजी जाने के बाद मोबाइल के चलन 


कहर बन कर आती है। केन्द्रीय सड़क 


सामान्य आदमी को भी धचकों से होने वाले 


75 करोड़ के राजस्व का नुकसान होता 
है। यह तो एक बानगी मात्र है और इससे 
आसानी से कयास लगाया जा सकता है कि 


पीठ आदि के दर्द, बीमार आदमी के स्वास्थ्य 
पर प्रतिकूल असर, ईधन का नुकसान, समय 
का नुकसान सहित अनेक ऐसे नुकसान हैं 


सड़क के गड्ढे जनहानि और धन हानि दोनों 
के ही प्रमुख कारण हैं । 


जिनकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती। 
पिछले दिनों केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं 


परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ ही 
राज्यों के सड़क परिवहन मंत्रालयों खासतौर 


से सड़क निर्माण में जुटी संस्थाओं को दुध 


टिनामुक्त सड़कों के निर्माण के साथ ही 
सड़कों के रखरखाव के प्रति ध्यान देना होगा। 
-डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा 


समाज को भड़काने की गंभीर राजनीति..! 


जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 
सत्ता हासिल करती है तब तब किसी ना 
किसी समाज पर निशाना साधा जाता है और 


का एनकाउंटर हो गया। अब सरकार आते ही 
श्री राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की दिनदहाड़े 


उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है 
ताकि जनता का विश्वास भाजपा से खत्म 
हो ! दिन दिन दहाड़े राजपूत राष्ट्रीय करणी 
सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी 
की घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मारकर 
हत्या हुई । लगभग एक महीना पहले सु 
खदेव सिंह मेगामेडी ने राजस्थान के डीजीपी 
को पत्र लिख कर सुरक्षा की मांग की थी 
क्योंकि उनको फोन पर लॉरेंस विश्नोई और 
गोल्डी बरार गैंग के तरफ से जान से मारने 
की लगातार धमकी मिल रही थी लेकिन सूत्र 
कह रहें गहलोत के इशारे पर डीजीपी ने कुछ 


उनके घर में घुसकर गोलीमार कर हत्या कर 
दी गई। सुखदेव सिंह गोगामेडी समाज के 
लिए काम करते थे। गायों के लिए और 
आमजन के हित के लिए बोलने वाले नेता थे। 
जिस तरह से उनकी उनके घर मे निर्मम 
हत्या की गई है पता नहीं इसके पीछे कौन 


पकड़ा है। केंद्र और राज्य की जांच एजेंसियां 
लगातार लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग 
पर शिकंजा कस रही है। इसके बाद भी देश 
में फैले इस गैंग के शूटर रगंदारी और हत्या 
जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दो शूटरों 
ने दिल्‍ली के पंजाबी बाग में 3 दिसंबर को 
रंगदारी मांगने के लिए पंजाब के पूर्व विधायक 
और कारोबारी के घर फायरिंग की थी 
सीसीटीवी में यह पूरी घटना कैद हो गई थी 


है? षड्यंत्र है? कौन हत्याकांड के पीछे हैं ? 
इसके पीछे क्या षड्यंत्र है ।कौन षड्यंत्रकारी 
है जो भी दोषी है उनके विरुद्ध सख्त से स 


इस मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और 
गोल्डी बरार का हाथ था। इसके बाद दिल्ली 
पुलिस एक्शन में आ गई और शूटरों की 


ख्त कार्रवाई की जाए। जल्द से जल्द पुलिस 
अगर कार्रवाई नहीं करती तो राजपूत समाज 
और अन्य समाजों को साथ लेकर समाज के 


नहीं किया जिसका नतीजा हुआ वे जान गवां 
बैठे ! इस हत्याकांड की वारदात के बाद पूरे 
प्रदेश भर में राजपूत समाज व करणी सेना 
आक्रोशित है। जोधपुर राजपूत मारवाड़ 
महासभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा ने 
पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 
जब-जब कांग्रेस की सरकार जाती है हमारे 
राजपूत समाज के दिग्गज युवाओं की हत्या 
होती है। बड़े दुख की बात है। यह संयोग है 
? या योग है? सुखदेव सिंह गोगामेडी समाज 
के लिए काम करते थे। राजपूत समाज के 
इस दबंग नेता की हत्या होती है जैसे 2003 
में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी 
उस दौरान राजपूत समाज के वीरेंद्र सिंह 
नगला की असामाजिक तत्वों व बदमाशों ने 
हत्या कर दी थी। 2043 में बीजेपी की 


लोग उग्र आंदोलन । लिए बाध्य थे जिसकी 
जवाबदारी प्रशासन व सरकार की होगी। 
इसको लेकर पूरे समाज व करणी सेना में 
आक्रोश है। जल्द से जल्द नेताओं 
खुलासा किया जाना चाहिए। नहीं तो करणी 
सेना अन्य लोगों के साथ मिलकर उग्र आंदा. 


Al 


ज़ 


लन सकी जिम्मेदारी प्रशासन व सरकार की 


होगी। पंजाब के एक पूर्व विधायक के घर पर 
03 दिसंबर 2023 को फायरिंग करने के 
आरोपी फरार चल रहे और बीते दिन करणी 
सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी 
पर जयपुर ( राजस्थान ) में दिन दहाड़े उनके 
ड्राइंग रूम में गोली बरसाने वाले” लॉरेंस 
बिश्नोई-गोल्डी बरार गैंग” के शूटरों को 
गिरफ्तार किया गया है। देश की राष्ट्रीय 
राजधानी में दिल्‍ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 


सरकार आई उसी दौरान आनंदपाल सिंह 


लॉरेंस बिश्नोई-गोल्डी बरार गैंग के शूटर्स को 


का उच्च 


तलाश में जुट गई। दरअसल पंजाबी 
कारोबारियों की आड़ में दूसरे कारोबारियों को 
भी ये निशाना बनाते रहे हैं और इनके 
आतंक से पूरा पंजाब और हरियाणा यहां तक 
कि दिल्ली में भी इन दोनों के गैंग ने अपना 
पैर जमाना शुरू कर दिया था! दिल्‍ली के 
च्च पुलिस सूत्रों का कहना है कि गोल्डी 
बराड़-लॉरेंस बिश्नोई गैंग दिल्ली में बसे 
पंजाबी कारोबारियों की आड़ में दूसरे 
जीपतियों को भी अपना निशाना बनाते हैं। 
पंजाब और हरियाणा के साथ दिल्‍ली पुलिस 
की टीम इस गैंग पर 
इसी क्रम में दिल्‍ली पुलिस 
की क्राइम ब्रांच ने इस गैंग 
के दो गुर्गों को गिरफ्तार 
किया है। पुलिस इन शूटरों 
से सघन पूछताछ कर रही 
है। 


पंकज कुमार मिश्रा, 
जौनपुर यूपी 


पू. है या हंस रहा है द्य मोबाइल से 
द्य क्या करें मोबाइल घूमने का दर्द दिल में दबा था तो मुस्कान 
द्य महाशय को एक उपाय सुझा उसने प्याऊ पर पानी का गिलास 
शिकंजा कस रही है। देख कर जंजीर में मोबाइल को बांधने का उपाय सोचा द्य मगर 


द्य मोबाइल 
खते है जैसे 
है वो शख्स दूसरों के सामने उसकी 
बाइल फैशन 


इल से विकिरण और ज्यादा उपयोग और निर्देशों के बावजूद 
से वो एक प्रकार से घर का सदस्य बन गया हो द्य जिसके पास मोबाइल 


न का भी हिस्सा बन गया द्य कई लोग 


वार्य होगया द्य जीवन की आश्यकताओं में मा. 
बाइल भी शामिल हो ही गया द्य पुराने समय में चिठ्ठी कबूतर,और धीरे धीरे डाक से 


शाम 


मोबाईल हाथों में 
लोग संग ही र 


में आगे आई द्य सुबह- 


खूबियों का बखान करने से नहीं चुकता ।मा. 


बाग है जो मोबाइल तो रखते 


मगर उसको सही ढंग से चलाना नहीं जानते। मोबाइल चलाने के 
कही अटक जाते 


होते है द्य जो लोग बाग 


सीखने के गुरु 
तो अपने उस्ताद के पास ले जाते है 


उस्ताद जो 


वो कुछ जानता है वो उन्हें बता 


देता है द्य उस्ताद भी अटक जाते है 


वो अगल बगल झाँक कर अधिक जानकर की 


चार्जिंग खत्म होती है तो मोबाइल 
चिंतनीय मोड़ का नाम दे देते है द्य 
महसूस होता है किसी ने गर्मी के 
पेड़ की छाया नसीब होगई हो द्य 
पहले हाट 
भी आगे आए 
मोबाइल जेब 
लिए आवदेन पत्र के साथ मोबाइल 


है द्य एक बार भीड़ 


जब चार्जर 
दिनों में ठंडा पानी पिलाया हो या तपती धूप में 


संलग्न करा द्य मोबाइल ऑफिस जाकर सीम उसी नंबर की 


तलाश में जाते है द्यजब मोबइल की 
चिंता में मोड़ हो जाता है उसे लोग 
र्जर की जुगाड़ जम जाए द्य तो ऐसा 


धारक 


बाजारों में ,आदि में जेब ही कटती थी द्यअब मोबाइल के लिए जेबकतरे 


भरे इलाके में एक महाशय की जेब में रखा 


ब कतरोंबाज ने चुरा लिया द्य मोबाइल की रिपोर्ट दर्ज की गई द्य उसके 


मोबाइल से संबंधित कई दस्तावेज 
गई द्य उसमे भी खर्चा 


पहचान 


मांगी द्य तब 
दोस्त,रिश्तेदार 


जैसे कोई सुबह का भुला शाम को घर आगया हो द्यमोबाइल 
व्यथा सुनने के लिए चाय पिलाओं तब ही कुछ देर 
सुनने के लोग बाग रुकते हैद्य और आश्वासन के साथ फिक्र न करों 
दे जाते है द्यउधर घर में महाशय की पत्नी उनकी लू उतारती रही 


-सुनाते खर्चा बढ़ता गया। 


लगा द्य सीम वाले ने बहत्तर घंटे में चालू होने 
राशि की जुगाड़ उधार ले कर की द्यनए मोबाइल की पूजा की ,दोस्तों ने मिठाई 
ऐसा लगा जैसे कोढ़ में खाज होगई हो द्यसीम 
र ,घर के सदस्य सभी परेशान हो गएद्य मोबाइल चालू 


की बात बताई द्यनए मोबाइल के लिए 


के इंतजार में 
हुआ तो लगा 
घूमने की व्यथा सुनाते 


चालू होने 


का मूलमंत्र भी 
और चीजों को 


संभाल 


मे 
होता है द्य 


कर रखने की हिदायते भी हर समय देने लगी हैद्य मोबाइल घूम नहीं हुआ 
होता तो महाशय कहाँ अपनी पत्नी के इशारों पर नाचने वाले थे ? मोबाइल घूम हो 
जाने की चिंता से अब महाशय बार- बार अपनी जेब को निहारते रहने लगे द्यनींद 
उठकर अपने सिरहाने पड़ा मोबाइल देखते द्य फिक्र का विकिरण वाकई ताकतवर 


मोबाइल चालू होने के बाद त्योहारों पर शुभकानाओं के साथ मोबाइल घुम हो जाने 
की व्यथा भी जोड़ देते है द्य लोग ये समझ नहीं पा रहे है कि ये शख्स रो रहा 


सेल्फी ली तो उसमे चेहरे पर मुस्कान कोसों दूर 


आए भी तो कहाँ से 
स को जंजीर में बंधा 


सामने वाले के घर पर पालतू कुत्ते 
उसका प्लान फिर फेल हो गया द्य 


समझ में आई भाई मोबाइल नहीं घूमना चाहिए उससे उत्साह और 
खुशियां नदारद हो जाती है द्य दिमाग का दही और भिन्ना भोट 
होना स्वाभाविक प्रक्रिया होकर आर्थिक स्थिति को डांवाडोल हो 


जाती है द्य 


के गले जंजीर बंधी देखकर 
उनको आखिर में एक बात 


संजय वर्मा 'दृष्टि' 
मनावर जिला धार 


घूँघट की बगावत ।0 दिसम्बर 2023 


अभी आठ जुलाई को ही केंद्र सरकार के सड़क 
परिवहन मंत्रालय ने पूरे देश की राज्य सरकारों को 
सड़क से गड्ढों को पूरी तरह मिटाने के निर्देश दिए। 
उप्र में तो हर साल हर जिले में ऐसे अभियान चलते हैं निकलना रुकता नहीं है । 
व औसतन पचास करोड़ प्रति जिले की दर से खर्चे सड़कों की दुर्गति में हमारे देश का उत्सव-धर्मी 
होते हैं। एक बरसात के बाद ही पुराने गड्ढे नए आकार चरित्र भी कम दोषी नहीं है । महानगरों से ले कर 
में सड़क पर बिछे दिखते हैं। राजधानी दिल्‍ली हो या सड़कों पर इतना खर्च हो रहा है, इसके बावजूद सुदूर गांवों तक घर में षादी हो या राजनैतिक जलसा 
फिर दूरस्थ गांवों तक, आम आदमी इस बात से सदैव सड़कों को निरापद रखना मुश्किल है। दिल्ली से मेरठ ; सड़क के बीचों-बीच टैंट लगाने में कोई रोक नहीं 
रुष्ट मिलता है कि उसके यहां की सड़क टूटी है, के सोलह सौ करोड़ के एक्सप्रेस वे का पहली ही होती और इसके लिए सड़कों पर चार-छर्ह इंच गोलाई 
संकरी है, या काम की ही नहीं है। लेकिन समाज कभी बरसात में जगह-जगह धंस जाना व दिल्‍ली महानगर व एक फीट गहराई के कई छेद करे जाते हैं । बाद में 
नहीं समझता कि सड़कों की दुर्गति करने में उसकी भी के उसके हिस्से में जलभराव बानगी है कि सड़कों के इन्हें बंद करना कोई यादरखता नहीं । इन छेदों में 
भूमिका कम नहीं है। निर्माण में नौसिखियों व ताकतवर नेताओं की मौजूदगी पानी भरता है और सड़क गहरे तक कटती चली जाती 

अब देशभर में बाईस लाख करोड़ खर्च कर सड़कों कमजोर सड़क की नींव खोद देती है | यह विडंबना है । 
का जाल बिछाया जा रहा है । श्वेत क्रांति व हरित है कि देशभर में सड़क बनाते समय उसके सुपरवीजन नल, टेलीफोन, सीवर , पाईप गैस जैसे कामों के मीडिया ट्रायल हो रहा यह 


सड़क का सबसे बड़ा दुश्मन है। नालियों का बह कर 
आया पानी सड़क के किनारों को काटता रहता 
है। एक बार सड़क कटी तो वहां से गिट्टी, बोल्डर का 


क्रांति के बाद अब देश सड़क-क्रांति की ओर अग्रसर का काम कभी कोई तकनीकी विशेशज्ञ नहीं करता है। लिए सरकारी मकहमे भी सड़क को चीरने में कतई 

है । चालू वित्त वर्ष में केंद्र ने विभिन्न राज्यों को सड़क ढ़ालने की मशीन के चालक व एक मुंशी, सड़क दया नहीं दिखाते हैं | सरकारी कानून के मुताबिक कैसा अत्याचार है 
केंद्रीय सड़क फंड के 7000 करोड़ रूपए दिए हैं बना डालता है। इस तरह सड़क को नुकसान पहुंचाने से पहले संबंधित दाना जय न 

जिसमें सर्वाधिक उप्र को 646.29 करोड़ मिला है यदि कुछ विरले मामलों को छोड़ दिया जाए महकमा स्थानीय प्रशासन के पास सड़क की मरम्मत जी भी देखो हर तरफ हो रहा ब्यापार है 


खबरें कम पैसे का धंधा बन गया हर अखबार है 
सकारात्मकता गुम है नकारात्मक खबरों की भरमार है 


इतनी बड़ी राशि खर्च कर तैयार सड़कों का रखरखाव सड़क बनाते समय डाले जाने वाले बोल्डर, रोड़ी, मुरम के लिए पैसा जमा करवाता है | नया मकान बनाने या 
भी महंगा होगा। की सही मात्रा कभी नहीं डाली जाती है । षहरों में तो मरम्मत करवाने के लिए सड़क पर ईटें, रेत व लोहे पहुंच जिसकी सत्ता तक बन वहः केलमकार 
इतनी बड़ी रशि से नई सड़क बनने के साथ पुरानी सड़क किनारे वाली मिट्टी उठा कर ही पत्थरों को दबा का भंडार करना भी सड़क की आयु घटाता है । rs जिसकी SI का हे है मा 
सड़कों का रखरखाव व मरम्मत अनिवार्य कार्य होता दिया जाता है । कच्ची सड़क पर वेक्यूम सकर से पूरी कालोनियों में भी पानी की मुख्य लाईन का पाईप एक 5 या हो नव वर्ष विज्ञापनों की a है 
है। पर्याटन नगरी आगरा में पिछले साल अक्तूबर में मिट्टी साफ कर ही तारकोल डाला जाना चाहिए, तरफ ही होता है, यानी जब दूसरी ओर के बाशिंदे को रेता जी ge जन्म दिन पर फोटो Fe भरा हर अखबार है 
ढाई करोड से सारे षहर को गड्डा मुक्त बनाया जाना क्योंकि मिट्टी पर गरम तारकोल वैसे तो चिपक जाता अपने घर तक पाईप लाना है तो उसे सड़क खोदना सुबह से शाम तक वही दिखाया जाता Fi हाई जाए 
था, जनवरी की बरसात में ही भरे गए छेद और बड़े है, लेकिन वजनी वाहन चलने पर वहीं से उधड़ जाता ही होगा | एक बार खुदी सड़क की मरम्मत लगभग मीडिया ट्रायल हो रहा यह कैसा अल है 
हो कर उभरे। अमेठी में शा रदा सहायक 28 से है | इस तरह के वेक्यूम-सकर से कच्ची सड़क की नामुमकिन होती है । लाखों करोड़ों कमा रहे जनता को मूर्ख बना रहे 
जौनपुर तक की 4 किमी सड़क को पांच करोड़, 40 सफाई कहीं भी नहीं होती है । हालांकि इसे बिल सड़क पर घटिया वाहनों का संचालन भी उसका ईमानदारी का ओढ़ें है लबादा अंदर खिचड़ी पका रहे 
लाख 88 हजार और 650 रूपए ख्खर्च कर गड्डा मुक्त जरूर फाईलों में होते है। बड़ा दुश्मन है | यह दुनिया में शायद भारत में ही दे लोग की रहे हैं चुन कर किसी की सरकार बनाने को 
का प्रचार होने के तीनम हीने बाद ही पूरी सड़क की इसी तरह सड़क बनाने से पहले पक्की सड़क के खने को मिलेगा कि सरकारी बसें हों या फिर पे दल बदल रहे है र और की सरकार हे रहे ह 
गड्ढा बन गई। लखनऊ शहर में कई सड़कें बजट दोनों ओर कच्चे में मजबूत खरंजा तारकोल या सीमेंट डग्गामारी करती जीपें, निर्धारित से दुगनी तक सवारी शालीनता की तोड़ Ed Kl Bb आते हैं 
की कमी के चलते बरसात में गहरे तालबा में तब्दील को फैलने से रोकता है | इसमें रोड़ी मिल कर खरंजे भरने पर रोक के कानून महज पैसा कमाने का जरिया SN हां में हां जो BRE उसको धमकाते हैं 
हो जाती हैं। यह बानगी है कि किस तरह सडक के दवाब में सांचे सी ढ़ल जाती है | आमतौर पर ऐसे मात्र हाते हैं | ओवरलोड वाहन, खराब टायर, दोयम बेच कर | लिया जमीर हे Ml लिख नहीं सकते 
मरम्मत का कार्य कोताही और कमाई की देन चढ़ खरंजे कागजों में ही सिमटे होते हैं, कहीं ईटें बिछाई दर्जे का ईंधन ये सभी बातें भी सरकार के चिकनी रोड सा अपने अंदर झांकते नहीं दूसरों की कमियां गिनाते हैं 
जाता है भी जाती हैं तो उन्हें मुरम या सीमेंट से जोड़ने की के सपने को साकार होने में बाधाएं हैं । लोकतंत्र ह चौथा स्तंभ ठ pa नहीं हैं 
यह दुर्भाग्य है कि हमारे देश में एक भी सड़क ऐसी जगह महज वहां से खोदी मिट्टी पर टिका दिया जाता सवाल यह खड़ा होता है कि सड़क-संस्कार सि सी के आगे पीछे घूमते हैं बिल्कुल नहीं हैं शरमति 
नहीं है, जिस पर कानून का राज हो । गोपीनाथ मुंडे, है । इससे थोड़ा पानी पड़ने पर ही ईटें ढ़ीली हो कर खाएगा कौन ? ये संस्कार सड़क निर्माण में लगे विज्ञापन मिल गया तो जयजयकार हैं करते oe 
राजेश पायलेट, साहिब सिंह वर्मा जैसे कद्दावर नेताओं उखड़ आती हैं । यहां से तारकोल व रोट़ी के फैलाव महकमों को भी सीखने होगें और उसकी योजना बनाने संगा के गलियारों में बहुत देखते हैं इनको आते जाते 
को हम सड़क की साधारण लापरवाहियों के कारण व फटाव की शुरूआत होती है । वाले इंजीनियरों को भी । संस्कार से सज्जित होने की जो डरता है वह क्या सच्चाई लिख पायेगा 
यातायात 


गंवा चुके हैं। सीमा से अधिक गति से वाहन चलाना, सड़क का ढलाव ठीक न होना भी सड़क कटने का जरूरत सड़क पर चलने वालों को भी है और याताय जो निडर बनकर लिखेगा वह दुश्मन बन जायेगा 
जब भी सेवाभाव आएगा अखवार के मन में 


| 
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क्षमता से अधिक वजन लादना, लेन में चालन नहीं बड़ा कारण है | सड़क बीच में से उठी हुई व सिरों व्यवस्था को ठीक तरह से चलाने के जिम्मेदार लोगों काक का स्तन कलर 
करना, सड़क के दोनो तरफ अतिक्रमण व दुकानें पर दबी होना चाहिए, ताकि उस पर पानी पड़ते ही को भी । वैसे तो यह समाज व सरकार दोनों की तभी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलायेगा 
-ऐसे कई मसले हैं जिन पर माकूल कानूनों के प्रति किनारों की ओर बह जाए । लेकिन षहरी सड़कों का साझा जिम्मेदारी है कि सड़क को साफ, सुंदर और रवींद्र कुमार शर्मा 
बेपरवाही है और यही सड़क की दुर्गति के कारक भी तो कोई लेबल ही नहीं होता है | बारिश का सपाट रखा जाए । लेकिन हालात देख कर लगता है उलासपुर घुमारवीं 
हैं| पानी यहां-वहां बेतरतीब जमा होता है और पानी कि कड़े कानूनों के बगैर यह संस्कार आने से रहे। जिला बिलासपुर हि प्र 
पुनर्जन्म नर्जन्म की हकीकत क्या सुलझाई ल झाई जा सकेगी: 
विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर वेद, यदि पूर्वजन्म हराई कोई न कोई उपादान कारण अवश्य होता है। रोटी 
दर्शनशास्त्र, पुराण, गीता, योग आदि ग्रंथों में पुनर्जन्म आटे से बनती हैं। बिना आटे के रोटी नहीं बनाई जा 


सकती | हम भोजन करते हैं। उसमें अनेक पदार्थ होते 
हैं । उन पदार्थों व बनाने वाले के बिना वह भोजन तैयार 
[46 नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार माता के शरीर से 
सृष्टि के नियमों के अनुसार जो संतान जन्म लेती है, 
श वह जीवात्मा व शरीर में प्रयुक्त पदार्थो के अभाव से 
उत्पन्न नहीं होती अपितु उस आत्मा व उसके शरीर के 
पदार्थो का पहले से अस्तित्व होता है। वह आत्मा पूर्व. 
जन्म में कहीं मृत्यु को प्राप्त होती है, उसके बाद उसका 
पुनर्जन्म ही इस जन्म में होता है। संसार में जितने 
लोगों को भी हम जन्म लेते हुए देखते हैं वह सब 
की जीवात्माओं की मृत्यु होने के बाद जन्म लेते 
हैं पुनर्जन्म का उदाहरण हम पुराने वर्ष के अन्त व नये 
वर्ष के आरम्भ के आधार पर भी दे सकते हैं। एक वर्ष 
बारह महीनों का होता है। 3 दिसम्बर को वर्ष समाप्त 
होता है। उसके अगले ही दिन नया वर्ष आरम्भ होता है 
और तिथि जनवरी कही जाती है। इसे हम पूर्व वर्ष 
का मरना व अंत होना तथा उसी का नये वर्ष के रूप 
में जन्म कह सकते हैं। इसी प्रकार से हम सप्ताह के 
सात 
आदि 


की मान्यता का प्रतिपादन किया गया है। इस सिद्धांत 
के अनुसार शरीर का मृत्यु ही जीवन का अंत नहीं 
हैद्यपरंतु जन्म जन्मांतर की श्रृंखला है। पुराण आदि में 
भी जन्म और पुनर्जन्मों का उल्लेख हैद्य जीवात्मा 
पुनर्जन्म लेती है |जीवात्मा को कर्मों के आधार पर जन्म 
मिलता है। जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर के साथ उसके धर्म, 
कर्म व ज्ञान साथ रहते हैं|शरीर छोड़ते समय मन में 
जो अधूरी कामना रह जाती है तब वह वर्तमान जन्म में 
उसकी पूर्ति के लिये जन्म लेता है। कुछ वैज्ञानिक उन्हें 
पूर्व जन्म का अर्जित ज्ञान नहीं मानते | उनका कहना है 
कि मस्तिष्क (इतंपद) में एक प्रकार का रसायन 
प्रोटोजोआ नाम का होता है जिसमें मस्तिष्क का एक 
विशेष भाग सक्रिय हो जाता है और इस प्रकार की विल 
क्षणता आती हैंद्यइलेक्ट्रॉनिक दुनिया में मोबाइल में दो 
सीम और किसी मोबाइल में ज्यादा सीम भी होती है जो 
मेमोरी की क्षमता रखती है तो मानव मस्तिष्क में 
पुनर्जन्म की मेमोरी रह सकती है द्य जो कुछ वर्षो बाद 
पिछले जन्म की मेमोरी धीरे धीरे कम हो जाती है 
द्यएक पुनर्जन्म से जुड़ी एक घटना है।जहां जन्मे एक द्य फिर बड़े होने पर कम हो जाती है दयपुनर्जन्म पर जो उपदेश किया है जिसे हमने रिकॉर्ड किया है, उन्हीं 
बच्चे ने 4 साल की उम्र में अपने पिता को बताया कि कई फिल्में, सीरियल भी बने है द्य पिछले वर्ष सोशल शब्दों व वाक्यों को क्रम से पुनः दोहरा दीजिये तो 
उसका घर दूसरे गांव में है, जहां उसके बीवी बच्चे भी मीडिया पर वायरल हो रहे हरियाणा का ढाई साल का वह ऐसा नहीं कर सकता। इसका कारण मनुष्य की सप्ताह समाप्त हो जाता है और वही सप्ताह पुनः 
हैं। पिछले जन्म में उसके चचेरे भाइयों ने विवाद के बालक अपने पूर्वजन्म की घटना जिसके कारण वो स्मृति का समय के साथ साथ कुछ भाग को भूलना है। रविवार से आरम्भ हो जाता है। यह भी तो एक प्रकार 
चलते खेत में उसकी हत्या कर दी थी। जब उस बच्चे रिश्तेदारों,जगहों को पहचानता है द्य सवाल उठता है दो जन्मों के बीच एक मृत्यु आती है जिसमें हमारा से पूर्वसप्ताह का पुनर्जन्म ही है। प्रलय काल तक यह 
के पिता ने उनके बताए आधार पर खोजबीन की तो ये की क्या इंसान के मरने के बाद स्मृति अमर होती है पुराना शरीर नष्ट हो जाता है। नया शरीर मिलता है। व्यवस्था मृत्यु और जन्म का चक्र चलता रहेगा। मृतक 
बात सच निकलीं |अपनी मां और बहनों के अलावा अपने ?पुनर्जन्म के उदाहरण में तो स्मृति पहचान का आधार हमारा भौतिक मन व अन्य इन्द्रिय आदि इस जन्म में जीवात्मा गर्भावस्‍था तथा जन्म लेकर शैशव, 
उन भाइयों को भी पहचान लिया, जिनका जन्म सोमदत्त बनाती कई घटनाएँ पढ़ने,सुनने में आती रही है ।कई नये प्राप्त होते हैं। किसी की मृत्यु होने पर यह किशोर, युवा, प्रौढ़ तथा वृद्धावस्था को प्राप्त होती है 
के मरने के बाद हुआ था। उत्सुकतावश लोगों ने वीर लोगों को पिछले जन्म की घटनाएं याद रहती है द्य आवश्यक नहीं कि मृत मनुष्य का जन्म मनुष्य योनि में और शरीर के दुर्बल व रोगी होने पर पुराने वस्त्रों की 
से पूछा कि तुम अपने इन भाइयों को कैसे पहचानते छोटी उम्र में पुनर्जन्म की बातें ज्यादा याद रहती द्य ही हो। हो सकता है कि हम पूर्वजन्म में मनुष्य रहे भांति इश्वर की प्रेरणा से अपने शरीर को छोड़कर चली 
होद्यजिनका जन्म तो तुम्हारी मृत्यु के बाद हुआ था बड़े होने पर कम हो जाती है पुनर्जन्म हों या हो सकता है कि हम किसी अन्य योनि में रहे जाती है। इस जन्म लेने वाली जीवात्मा को ईश्वर 
तब वीर ने बताया कि मृत्यु के बाद उसे 9 साल तक में याददाश्त भी एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश क्या हों। इस कारण से विस्मृति का होना सामान्य बात उसके कर्मानुसार नया शरीर व जन्म देकर पुनः कर्म 
कोई शरीर नहीं मिला तो वह पूर्वजन्म के घर के पास होती होगी?द्यये अभी तक विस्तृत रूप से मालूम नहीं है है। यदि हम एक बच्चे को देखें जो कुछ दिन पूर्व भोग व कर्म करने के लिये पास व दूरस्थ स्थान पर 
ही प्रेत बनकर पेड़ पर रहने लगा। जब प्यास लगती तो यपुनर्जन्म के संबंध में विचारक लेखक आर्य द्धारा कुछ जन्मा है तो हम पाते हैं कि वह अपनी माता के दुग्ध जन्म देते हैं। सिद्ध योगी अपने पूर्वजन्मों को देख व 
ज्ञात 


सात दिनों व वारों रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार 
आदि का उदाहरण भी ले सकते हैं। शनिवार को 


[ iE 


कुंए से पानी पी लेना और भूख लगने पर रसोई से अलग विचार का अपना यह मत दिया गया कि -"जिस का स्तनपान करना जानता है। यह ज्ञान व अनुभव उसे जान सकते हैं, ऐसा योग दर्शन का अध्ययन करने पर 
रोटी खा लेता था। तब प्रेत रूप में ही उसने अपने उन प्रकार इस जन्म में मनुष्य होकर हम शुभ व अशुभ कर्म इस जन्म में तो होता नहीं, यह ज्ञान व अनुभव उसके ज्ञात होता है।" 
भाइयों को देखा था। यह सब सुनकर सभी लोग हैरान करते हैं, इसी प्रकार पूर्वजन्म में भी हमारी आत्मा ने अनेक पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण से होता है। आज भी कई बच्चे ऐसे जिनकी जनरल नॉलेज की 
थे। हमारे धार्मिक ग्रंथ तो पुनर्जन्म की बातों को और कर्म किये थे। उन कर्मो का शुभ व अशुभ फल हमें बच्चा सोते हुए स्वप्न देखता है और उसमें कभी वह मेमोरी बहुत ही तगड़ी है और इसी प्रतिभा के कारण 
कर्मो के अनुसार नया जीवन मिलने की बातें को भोगना होता है। कुछ क्रियमाण कर्मो का फल हमें कर्म मुस्कराता है और कभी चिन्ता व दुःख के भाव उसके गिनीज बुक रिकार्ड में भी उनका नाम दर्ज है ज्योतिष 
स्पष्ट रूप से कहते रहे हैं।पुनर्जन्म के हजारों उदाहरण करने के साथ या कुछ समय बाद इसी जन्म में मिल चेहरे पर देखने को मिलते हैं, इसका कारण भी उसकी और विज्ञान भी स्मृति अमर और शरीर ख़त्म होने की 
सामने आए है द्य जाता है। जिन कर्मो का फल जीवात्मा को पूर्वजन्म में पुरानी स्मृतियां ही होती हैं। एक परिवार में दो जुड़वा बात कहता है द्यपुनर्जन्म में मेमोरी ट्रांसफर भी शरीर से 
गीता और गरुड़ पुराण में इस विषय पर काफी कुछ नहीं मिल पाता उस कर्म-समुच्चय को प्रारब्ध कहते हैं। बच्चे उत्पन्न होते हैं उनमें से एक तीव्र बुद्धि वाला होता दूसरे शरीर में प्रवेश होती होगी द्य इसी प्रकार से मनुष्य 
कहा गया है। महाभारत की एक घटना भी पुनर्जन्म की उन कर्मो का फल भोगने के लिये ही हमारा यह जन्म है तो दूसरा मन्द बुद्धि वाला। इसका कारण भी उनके के शरीर में हवा लगना यानि भूतप्रेत चुड़ेल आदि का 
अवधारणा को मजबूत करता है। यह घटना महाभारत हुआ व होता है [हम प्रत्येक जन्म में अपने पूर्व किये हुए पूर्वजन्म के संस्कार हैं। यदि पूर्वजन्म न होता तो दो लगना जिसको ओझा ,जानकार द्धारा उतारा भी जाता 

दोनों 

है 


के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भीष्म पितामह की है जिन्हें अपने कर्मो का फल भोगने के लिये ईश्वर के द्वारा सगे जुड़वा भाईयों में यह अन्तर न होता क्योंकि दोनों है द्य कोई इसी मानसिक रोग मानता है किंतु बाधा 
6 जन्मों की बातें याद थी। एक जानकारी के मुताबिक उपयुक्त योनि में जन्म लेते रहेंगे और अपने कर्मों का के माता-पिता, परिवेश व परवरिश एक समान पीडित इंसान की बाधा होने से बोली भी बदल जाती 
पलक झपकने से तीन गुना तेज याद आती है घटनाएँ फल भोगते रहेंगे। इसी को कर्म-फल व्यवस्था कहा इसलिये अन्तर नहीं होना चाहिये। यह भी हम मनुष्यषें हैद्य जिसे उसे कभी भी पढ़ी ,बोली, सुनी नहीं होती है 
के बारे में भी खबर पढ़ने को आयी थी झस्मृतियाँ जाता हैद्य मनुष्य को पूर्व जन्मों की स्मृति क्यों नहीं व इतर प्राणियों के पूर्वजन्म का पुनर्जन्म होने का प्रमाण द्य ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले है द्यदाह संस्कार 
सिमेटिक -भाषा के तथ्य समझने पर व एपिसोडिक - होती? इसका उत्तर यह है कि हमें तो इस जन्म के भी है। मनुष्य का मन ऐसा है जिसे एक समय में एक ही के समय कपाल क्रिया किये जाने के प्रति क्या धारणा 
व्यक्ति विशेष के लिए खास महत्व रखती है [रटंत क्रिया किये हुए अधिकांश कर्मो का ज्ञान व स्मृति नहीं होती ज्ञान होता है। हम हर समय वर्तमान की बातों के बारे के पीछे क्या पुनर्जन्म ,मैमोरी का आधार है ? ये अभी 
से भी याददाश्त मजबूत होती है।चिंतनीय प्रश्‍न यह है। हमने कल, परसो, उससे पूर्व के दिनों में क्या में सोचते विचारते रहते हैं। इस कारण पुरानी स्मृतियाँ तक विस्तृत रूप से मालूम नहीं है प्राचीन ग्रंथों , 
उठता है कि क्या इंसान के मरने के बाद स्मृतियाँ अमर भोजन किया था, कौन-कौन से वस्त्र किस-किस दिन विस्मृत रहती हैं। यह भी पूर्वजन्म की स्मृतियों के न पुराणों में अमरता प्राप्त का उदाहरण भी पढ़ने को 
होती है ?पुनर्जन्म के उदाहरण में तो स्मृतियाँ पहचान पहने थे, किन-किन व्यक्तियों से मिले थे, कहां-कहां होने का कारण है। विज्ञान का नियम है कि संसार में मिलते है द्य मस्तिष्क की क्रियाओं -प्रतिक्रियाओं के गूढ़ 
का आधार बनाती कई घटनाएँ पढ़ने,सुनने में आती रही गये थे, उन सब बातों को याद नहीं रख पाते। दो मनुष्य कोई नया पदार्थ नहीं बना सकता। दर्शन की रहस्य को सुलझाने में और भी शोध की आवश्यकता 
है |कई लोगों को पिछले जन्म की घटनाएं याद रहती व्यक्ति आपस में बातें करते हैं या एक व्यक्ति उपदेश भाषा में अभाव से भाव तथा भाव का अभाव नहीं होता। है।ताकि पुनर्जन्म से स्मृति कैसे अमर बनी रहती ज्ञात 
है द्य छोटी उम्र में पुनर्जन्म की बातें ज्यादा याद रहती करता है, उसे यदि कहा जाये कि आपने आधा घण्टा संसार में जो चीज बनी है व बनाई जाती है उसका हो सके 


की रिलीज से पहले अमिताभ बच्चन 
ने अपने नाती 


मुंबई । अभिनेता अमिताभ बच्चन ने "द आर्चीज” के साथ अभिनय पारी की शुरूआत कर रहे अपने नाती आगस्त्य नंदा को फिल्म 
की रिलीज के अवसर पर अपना आशीर्वाद दिया है। यह फिल्म बृहस्पतिवार से ओवर द टॉप' (ओटीटी) मंच नेटफिलक्स पर प्रदर्शित 
की जा रही. अमिताभ ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर अगस्त्य और अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ पुरानी एवं अभी के समय 
की तस्वीर साझा की और लिखा, "अगस्त्य आपको मेरा प्यार और मेरा आशीर्वाद |” अमिताभ की बेटी श्वेता बच्चन नंदा और निखिल 
नंदा के बेटे अगस्त्य, बच्चन परिवार के तीसरी पीढ़ी के अभिनेता होंगे. जोया अख्तर द्वारा निर्देशित, "द आर्चीज” काल्पनिक शहर 
रिवरडेल पर आधारित अमेरिकी कॉमिक श्रृंखला का भारतीय रूपांतरण है। 4960 के दशक की पृष्ठभूमि वाले इस फिल्म का प्रदर्शन 
ओटीटी मंच नेटफिलक्स पर दोपहर डेढ़ बजे प्रारंभ हुआ । 

फिल्म में अभिनेता शाहरुख खान और गौरी खान की बेटी सुहाना खान भी है. इसके अलावा,श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी 
खुशी कपूर, मिहिर आहूजा, वेदांग रैना, युवराज मेंडा और अदिति सहगल भी इसमें नजर आएंगे। 


फाइटर में अनिल 
कपूर का फर्स्ट लुक 
जारी 


ये हैं हेमा मालिनी की 


हिन्दी फिल्म जगत की यही दर्द भरी कहानी है कि यहां कुछ पाने के लिए 
अपनी सबसे कीमती चीज को कुर्बान करना पड़ता है। ना जाने कितने सारे 
कलाकारों की जिन्दगी दर्द ओर अंधकार से सनी हुई है। यहां पर हम ऐसे 
अद्भुत अदाकारा की चर्चा करने जा रहे हैं जिसने अल्पायु में ही दुनिया 
से रूखसत होना मुनासिब समझा। हेमामालिनी की हमशक्ल कही जाने 
वाली इस अभिनेत्री ने जीत तोड़ कोशिश की पर अपने दम पर कामयाब न 
हो सकी जी हां वह अभिनेत्री हैं- मधुमालिनी। वैसे फिल्म जगत में इस 
नाम से तीन अभिनेत्रियां हैं-मधु मालिनी, मधु मल्होत्रा और मधु शाह। 


मधुमालिनी का नाम कुछ लोगों ने पहली कि वह पिछली श्रेणी की एक्ट्रेस रही होंगी। प्यार करती थीं। माता-पिता को कुछ बताये 
बार पढ़ा और सुना होगा पर उन्हें अपनी ध्यातव्य है कि मधु मालिनी दक्षिण भारत की बिना उन्होंने भाग कर शादी कर लिया। इसे 
ढेर सारी फिल्मों में देखा होगा; जैसे राजेश कुछ फिल्मों की लीड एक्ट्रेस रही हैं। 98 उनके परिजन इतने अधिक खफा हुए कि 
खन्ना की अवतार, एके हंगल को प्रताड़ित में रिली हुई उनकी तेलुगु फिल्म थोड़ उन्होंने मधु मालिनी के लिए अपने घर के 
करने वाली बहू, मुकद्दर का सिकंदर और डोंगालु में चिरंजीवी जैसे नामी सुपरस्टार थे दरवाजे हमेशा के लिए बन्द कर दिये। कुछ 
लावारिस फिल्म में अमिताभ बच्चन की इतना ही नहीं मधु मालिनी ने एक पंजाबी समय बाद अभिनेत्री टीना मुनीम ने मधु 
बहन, कमल हसन की सुपरहिट फिल्म एक फिल्म में अंबरी में शीर्षक भूमिका निभाया मालिनी के परिजनों को समझाने की ना. 
दूजे के लिए में मधुमालिन दो बार दिखाइ था। बतौर नायिका यह उनकी अंतिम फिल्म कामयाब कोशिश की। कुछ फिल्म 
दी थीं। इसके अतिरिक्त कुछ भ्रमित कर कही जा सकती है। यह जानकार आपको इतिहासकारों का कहना है कि मधु मालिनी 
देने वाली फिल्में भी हैं। इसमें नाम तो मध आश्चर्य होगा कि अंबरी ॥983 में रिलीज हुई मात्र 34 वर्ष की अवस्था में ही इस दुनिया 
पुमालिनी का आता है; पर काम मधु मल्होत्रा थी इसके रिलीज होने से पहले मधुमालिनी से गुजर चुकी थीं। कुछ लोगों का ऐसा भी |: 
ने किया है। जैसे-जीतेन्द्र की सुपरहिट ने बाद में रिलीज होने वाली सभी हिन्दी नहीं कहना था कि घरेलू दबावों के चलते अतः आप सभी सुधी विज्ञजनों, 
फिल्म दिल और दीवार, इस फिल्म में रूपेश फिल्मों में काम कर लिया था जिसका उन्होंने अपने पति के साथ खुदकुशी कर से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि आप 
कुमार के साथ मधु मल्होत्रा हैं। 983 के अभिप्राय यह कि मधुमालिनी दोबारा मुंबई लिया था परन्तु दुर्भाग्य से मधु मालिनी को चिरंजीवी जैसे कलाकारों के साथ मि करने रुन्चे परत्ना क माध्यम से इस अंक में 
बाद रिलीज होने वाली फिल्मों में उनका की सड़कों पर नहीं लौटीं। सिनेमा जगत से लेकर कोई भी ठोस दावा नहीं कर सकता। वाले कलाकार खुद को सौभाग्यशाली मा. श्रु्ाशिल ब्रुझ्यां की ओर ध्यान आकृष्ट 
स्क्रीन टाइम बहुत ही कम रहा। जैसे- कोई अभिनेत्री अचानक गायब हो गई। हमारे हिसाब से मधु मालिनी अगर जीवित रनते हैं। वैसे मधुमालिनी का वास्तविक | ्री ख्य समय पर कराले रहें ताकि उन 
इन्तकाम की आग, वोमिली थी, जिन्दगानी, इस घटना से कोई फर्क नहीं पड़ा। परन्तु होतीं तो 90 के दशक में वह अवश्य दिखाई नाम रूखसाना था और वह पंजाब से ताल झििलियाँ की पनरावत्ति से बचा ज 

कांच की दीवार सलमा प्यार कभी झुकता सिने ब्लिट्ज पत्रिका में मधु मालिनी को देतीं; ऐसा भी नहीं था कि उन्होने सिर्फ लुक रखती थीं क्यांकि उनका चेहरा हेमा विवाद की स्थिति में न्याय 
नहीं, जख्मी षेर इत्यादि फिल्मों में उनका लेकर एक लेख प्रकाशित किया गया जिसके बी-ग्रेड की फिल्मों में काम किया था। मालिनी जैसा था इसलिए लोग उन्हें मध ख़षर का ज्निण॑य अंतिम व मान्य 
किरदार देखकर आपको ऐसा प्रतीत होगा अनुसार, मधु मालिनी एक लड़के के साथ अमिताभ बच्चन विनोद मेहरा, कमल हसन [ुमालिनी पुकारते थे। यवस्श 


इस अंक में प्रकाशित सभी अग्रलेख, 
कथा-लघु कथा, कविता, व्यंग्य, विचार 
विमर्श लेखकों एवं विचारकों की अपनी 
कल्पना प्रसूति हैं। त्रुटियां मानवीय 
स्वभाव का अंग हैं जिनकी ओर ध्यान 
आकृष्ट करना एक जागरूक पाठक की 
बिशेषता होती है। 


Me ता 5. द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस, निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45 बादशाहबाग, जगन्नाथपुर, 
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